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लिवेदन 


प्रत्येक जिनोपासक को धर्मका सामान्यज्ानतो होना 
ही चाहिये । इसक्रे अभाव में वहु अजेन के समान रहता दै । 
परन्तु देखा गया है कि अधिकांश जनी अपने धर्मं कै प्राथमिक 
सामान्य ज्ञान ते भी वल्चित हु । वे मावर कुलधर्मी रह्‌ गये है। 
जिस प्रदेश में त्यागी संतो मौर सतियो का विचरना होता है 
मौर उनके सत्तंग एवं उपदेश श्रवण का लाभ मिलता है, वहाँ 
के उपासको मे तो धमं के प्रति अपनत्वकी कुं भावना रहती 
दै, किन्तु जिस प्रदेश में त्यागी वर्गं का विचरना नहीं होता, 
उस प्रदेयके जन खोग भधिकांश धमं से वंचित रहते ह, 
भौर कुछ तो अन्य संसगं से धमं छोड कर अन्य वन जति हैं । 
यह्‌ स्थिति चिन्ताजनक थी । इस हानि से वचने के लिए सर्व 
प्रथम उपाय स्व. पू. प्रवर्तक श्री पन्नालाल्जी म. के सान्निध्य 
मं हमा सौर गृलावपुया मे स्वाध्यायी संघ की स्थाम्ना हष । 
वहां के स्वाध्यायी उपासक, पर्वाधिराज पर्युपण पर व्याच्यान देने 
वाहुर जाने लगे ¡ इसके वाद यह्‌ प्रवृत्ति वदने छगी । इस संच 
ने भी ६-१०-५७ को सचिोरमें हुई कार्यकारिणी समामे 
प्रस्ताव नं. ३ पास करके व्याख्याता भेजने का निर्णय कियाथा 
आरः प्रथम वपमें कुछ भेजे भौ ये 1 परन्तु वाद में साधनों के 
मभाव में निप्करियता रही । पुज्यश्री हस्तीमल्जी म. सा. के 
प्रयलन से जोधपुर में भी स्वाध्यायी संघ स्यापित हमा मौर कहू 
भी इस प्रवृत्ति को जागे वदति हृष्‌ भ्रगति कर रहा है ! गत 
वपं “सुधरमप्रचार मण्डक” जोधपुर में स्थापित हुभा मौर 
इसने भी तत्परता से कायं करना प्रारम्भ किया 


(४) एका 
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स्वाध्यायी जति है, पर्युषण मे † अंतगड सूत्र ' ओर ढाल- . 
चौपाई, कथा तथा भजन आदि सुनि ओर धर्मसाधंना करवा 
कर धर्मभावना का पोषण करते ह । परन्तु स्वाध्यायी स्वयं 
प्रशिक्षित हों, तत्त्वज्न हो गौर सूत्रव्याख्यान के साथ धर्मं का 
मौककि परिचय करावें तो वास्तविकं सखा हो सकतादहै। 
इसके लिये स्वाध्यायी व्याख्याता का प्ररिक्षितहोनाभ्री 
नितांत आवश्यक है । तत्वज्ञान के अभाव में कुं अन्यथा कहा , 
जाना यंसम्भव नहीं है । किन्ही व्याख्यानदाता नै कदं कुछ. 
अन्यथा भी कहा, जिसकी वाते मेरे सुनने मेंभी आईथी। 
 व्याख्याताओं को शिक्षित करने के ङ्एि दिविर भी 
ख्गरहे है ।. उन्दँ रिक्षण द्विया जतांहै, सवप्रथंम उन्ह् 
मौलिक शिक्षण देना चाहिये, जिससे वे अपने श्रोताओं के हृदय ` 
मे जंनधमं की मौलिकता, अद्धितीयता, सर्वोपरिता एवं विश्रुता 
जमाकर सच्चे जेन वनाने का प्रयत्नं कर सके । इस रकार 
के साहित्य की ही उन्हें मावर्यकता हँ 1 इस आवद्यकता कौ 
पूति संघ हारा प्रकाशित ' शिविर-व्याख्यान पुस्तक करती थी 
परन्तु वह अप्राप्य है 1 अव. उसके स्थान पर यह्‌ पुस्तक करेगी । 
इसमें कुछ विशेष विषय भी रखे हँ । जैसे “जेनधमं का आस्तिकं- 
` वाद "जैन-ददोन - ओर. विज्ञान. 'का्यसाधक कारण परि- 
सम्वाद' आदि ५ 
` , यह्‌ पुस्तक व्याख्याताओं के किए ही नहीं, तच्छन्नान-रसिक 
सभी वन्धुओं गौर वहिनो. के लिए अवचय ही उपयोगी हयेणी । ` 
सेखाना. १३-२-७७ 8  --स्तनलाङ डोक्षी| 
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ङस आव्राततिं के विषय में 


वढती हुई मांग को देखते हुए आतत्मणृद्धिः का मल तत्तवत्रयी की इस 
दितीयावृत्ति का प्रकाशन करते हुए अत्यंत प्रसच्नता है । जन धमं.का 
सामान्य स्वरूप समन्ञने के लिये यह्‌ पुस्तक काफी उपयोगी सिद्ध हई 
दै\ माशाहै धर्मानुरागी श्रावक-श्राविकाएं इस चिरप्रतीलित दह्ितीण- | 
वृत्ति से लाभान्वित होगे । 


इस प्रकाशन मे मे. अचलचन्दजी फौजमलजी छाजेड सांचोर निवासी 


ने ५०० पुस्तके एवं श्रीमान्‌ सेठ मिराषन्दजी सा. बोहरा मंडया निवासी - 
ने १००० पुस्तकेयभिम क्रय कर सहयोग प्रदान किया अतएव आभारी हिं । 


संलाना, दि. २१-१०-९० --प्ारसमल चण्डालिया ` 


१, 


 आत्म-श्जाव्दं का मूल 


तत्व-त्रयीं 


परम आराध्य अर्हित देव . 


हमारी सात्मा का प्रत्येक प्रदेश जद से भावद्ध-अतिवद्ध 
है । प्रत्येक आत्म-प्रदेशा पर कर्म-कीट के अनन्त पटल लगे दँ 
ओर उस कर्म-कालिमा, से अत्मा कलुषितं वनी हुई दै । जव- 
तक क्म-काल्िमा वनी रहैगी, तवतक जन्म-मरण, रीग-शोक 
ओर संयोग-वियोगादि दुव भी वनै ररहैगे । अनादि कार्से 
फसा ही चरता रहा है । आत्म-शुद्धि ही इस दुर्दशा से वचने 
-का उपाय है । आत्म-वद्ध कम-कीट को हटा कर मस्माको 
शुद्ध बनने से ही ुःखल-परम्पय नष्ट हो सक्ती है । परन्तु ये 
चातें यताई किसने ? आत्मा है, जात्मा कम-मल से मछिन है 
जीर कर्म-मर हटने से विशुद्ध परमात्मा वन सकती है--एसा 
वताया किसने ? आत्म-शुद्धि के उपाय का चान कराने वाला 
कौन महापुरुप है ? यं रहै--मरिटंत देव । अरिदहंत दैव ही 


२ - | आत्म-शुद्धि का मूल तत्त्वत्रयी 


77990990 


धर्म-प्रकाक हँ थौर तत््वव्रयी कै मृध प्रधम तत्व दहं । 


जंन-दर्न संसार्‌ मे नौ- तत्व मानता्टै, फिर ग्रह्‌ 


तत्त्वत्रयी आई कटां से? नौ तत्त्व ही मानना चाहिए । देव 
गरु भौर ध्मको मानने की आवद्यकता ही क्या है ?.-- 
एसा नहीं सोचना चाहिए । नौ तत्त्वां के-उद्घाटक ह--ततत्त- 


त्रयी के प्रथम तत्व--अरिहंत देव । वस्ततः सभी तत्त्वो का मूख ,. 


` देवत्व ही है  देव-तत््व से ही सभी तत्त्वो का प्रका हुञाहै। 
किसने वताये जीव-अजीव ? कर्द मतन तो जीव-तत्त्व 


` मानते हैः च अजीव तत्तव के धर्मास्ति.अवर्मास्ति जादि मानते ` 


है । वन्ध का स्वरूप पुण्य-पाप आदि तत्त्वो का स्वतन्त्र एवं 
` विदुद्ध स्वरूप वतानेः वाटे है कौन ? कहना होगा कि एकमात्र 

परम वीतराग सव्॑ञ-सवैदर्शी जिनेदवर भगवंत ही एते हृए 

जो समस्त तत्त्वो को प्रकाशित करते है 1 तत्त्वों का तथ्यात्मक 
स्वरूव वे ही वता सकते है, जिनके राग-देष समू नष्ट होगए 


हो जौर केवलन्ञान-केवल्दशेन प्राप्त कर सवन्ञ-सर्वदर्शी वन ` 
गए हो । एसे परम श्रेष्ठ विद्वोत्तमः परमात्मा ही तत्त्वो का ` 


प्रकाश कर सकते हं । उनके प्रति श्रद्धा हो, तभी उनके उप- 

दिष्ट तत्त्वो पर श्रद्धा. हो सकती है । यदि तत्त्वोपदेश्चक दाक पर 
` . विद्वास नही, तो तत्व कां मूल्य ही क्या रहै? : ` 

कोई सोना चांदी .एवं . रत्नादि बहुमूल्य वस्तु खरीदना 

` चाहे, तो विद्वसनीय. जौहरी केः पास जाता है ! वह्‌ इस्त से 

पता है कि“ एसा विख्वसनीय- जौहरी कौन है कि जिससे 
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खी हुई वस्तु खरी ही होती है ? उसके यहाँ खोटाई विल्करुल 
नदीं होती मौर खोग पूणं विद्वास के साथ उसका माल छते 
हो--भले ही पसा अधिक लगे?" | 
पुरुप कौ प्रामाणिकता से पेदी कौ प्रामाणिकता वदती है 
ओर उस प्रामाणिक पेद़ी का माल खरा, श्रेष्ठ एवं विशुद्ध 
माना जाता §ै। इसी प्रकार देवत्व का महत्व सर्वाधिक दै । 
जिसका देवतत्त्व विशुद्ध, उसका प्रवचन भी विशुद्ध भौर उसके 
द्वारा प्रसारित उपदेदा भी विशुद्ध होता है। 
हमारा देव-तत्त्वे अद्वितीय है, सर्वश्रेष्ठ है, परमोत्तम दै, 
परम विशुद्ध है ओर अनन्त गुण सम्पन्न है । उसमें किसी भी 
प्रकार का दोप नहीं है। संसारी जीवों मे अज्ञान, मोह, विपय- 
वासना, कोध, मान, माया, लोभ मादि दुर्गुण होते ह । एन 
सभी दोपो से जिनेश्वर भगवन्त मुक्त होते हैँ । दोप तो अग- 
णित होते ई, परन्तु मुख्य दोप अठारह वतयं ह । यथा---` 
१ जन्ञान--अन्नान दो प्रकार का होता है-१ असम्यक्‌ 
--तय्य से विपरीत भौर २ भत्पं ज्ञान । जिनेदवंर भगवन्त 
मे दोनों प्रकारके जज्ञान का अभाव होता है 1 जिस आत्मा 
की ज्ञान-पयर्यिं ज्ञानावरण-कर्मरूपौ कीट से आच्छादित हौ, 
अवण्डदहो, वह पूणं ज्ञानी नहींहो सकता! पूरणंज्ञानके 
अमाव मे उसको जानकारी दोपपूणं होती है । वह्‌ अन्यथा भी 
बोर जाता है ¦! सम्यक्‌ ज्ञानी छस्य मे क्षायोपदामिकं ज्ञान 
होता है, उससे भी भूक होने कौ संभावना रहती है, तव 


् आत्म-गद्धिक्रा मृ तच्वत्रयी 
11 
जिसमे सम्यम्नान ही नहीं, उसकातो कहनाही व्याह: 
अन्य मत के उपास्य देवों म सम्यग्नान होता ही नहीं । 
अत्तएव उनका कथन सत्य नहीं हौ सकता । तात्विक विपां 
मैतोवे अन्नानी होतेदीदहै। जहाँ थन्नानकादोपदै, वहा 
अन्य दोषों का सद्धाव भीदहोतादही है | 
| जिनेरवर भगवन्त ने अपनी पवित्र साधनासे, आत्मा 
के पुणं ज्ञान को अवरुद्ध करने वाले समस्त अवरणो को नष्ट 
करके सवज्ञ-सवंददिता प्राप्त कर टी 1 उनसे संसार की कोड्‌ 
भी वस्तु छिपी नहीं रही--चाहै स्थूल हो या सूक्ष्म, वतमान . 
कीटो या भूत-भविष्य कार की] वस्तु का घत्यन्त गृप्त 
। सूक्मतम अंश भी भगवान्‌ से दपा नहीं रहा । इसका प्रमाण ` 
„ हमारे सामने है। - हि 
जिनेदवर भगवन्त ने वाणी से वोले जाने वाटे शव्द.को 
रूपी एवं ग्रहण होने योग्य वतचाया है 1 शव्द को वर्ण, गन्ध. 
` रस ओौर स्प्ेयुक्त होने तथा वाकार आकृति होना, सिवाय 
जिनेदवर भगवन्तो के ओर किसने वताई ? एकमात्र जिनेक्वर 
भगवन्त ही एसे ह जिन्ोने भाषा को पुद्गल्मय वणेगन्धादि 
युक्त ओर निकर्ते ही - लोकान्त तक पहुंचने वाखी. बतलाया 
है ।. भाषा के पुद्‌गर-अनन्त-प्रदेशी (अनन्त परमाणुओं से युक्त) 
ओर असंख्य समय की स्थिति वाटे वतखायेहु। यह्‌ भी 
वताया है कि भाषा के पृद्गरू मह॒ से निकलने के वाद वद्ते- 
वदते अनन्त गुण वृद्धि पाते हुए खोकान्त तकं पहंचते हँ । 
५ ( प्रज्ञापना सूत्र पद ११) 
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जम्बृट्रीपश्रनप्ति सूत्रके पांचवें वक्षस्कार में द्रव्य-जिनेदवर 
के जन्म समय सौधे द्वाया करिये गवे जन्मोत्सव का वणन 
दै । उसमे ल्खिादै कि भक्रन्रकी च्चा से हरि्णैगभेपी देव, 
मूघोषा घंटा दारा सौधमं स्वर्गे के बत्तीस क्रा विमानवासी 
असंख्य देव-देवियो को इन्र का सन्दे देतां दै--उद्धोपणा 
करता! इस घंटाका नाद वत्तीस लाख विमानोमेंरही 
पृथ््‌-पृथक्‌ घंटाओं द्वारा असंख्य दैव-देवियो को सुनाई देता 
है । इसपर मिलता हुआ, वर्णेन "रायपसेणी ' सूय्रमें भी है । 
इन्द्र को सुधर्मासिभा कौ सुवोषा घंटा को “त्राडकारस्टिम 
स्टेगन “ के समान समन्न छे ओौर रलो . निमानों मेँ ररी हद 
घंटा को रेडियो के समान समञ्च दे.। अव प्रन यह्‌ होता 
है करि जिनेद्वर भगवन्त ने यहं जाना कंसे ? उनके पास कोई 
¦ भन्वेपण-परीक्षणयाला तो थी ही नहीं । समस्त भौतिक साधनों 
कै त्यागी जिनवरेन्ध ने बपने केवचन्नान केवक्दरदानि से गब्दको 
वर्णे, गन्ध, रस, स्पशं एवं आकृति सम्पन्न जाना, तथा योलने 
चेस्थरान से निकठ कर शाब्द वदता गौर व्यापक होता हमा 
टोकान्त तवः जाने वान्छा व्रतलाया । यह्‌ उनके जनन्त जान- 
गुण का स्पष्ट दर्शन करवाता है । पृथिव्यादि पचि स्थावेरकाय 
के भूक््म मौर वादर जीव, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय मादि 
एमे," उर्व्यो का स्वरूप वताया दहै जो मन्यव ` कटी. नहीं 
पिता 1 “ 
¡ इत प्रकारं जिनेदवर भगवन्त, निर्मल अनन्त परिपूर्ण 


ध. , आत्मःङुद्धि का मूल तत्त्वत्रयी 
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ज्ञान-गण सम्पन्न है उनमें अज्ञान का रच मात्र भी दोप नहीं 
होता । जो पूणं ज्ञानी होता हैः वही सच्चा. तत्त्व-प्रकाणक्‌ . 
हो सकता है । अन्य तत्त्वनिरूपकों के कथन मेँ मसत्य का ` 
अंश होना स्वेथा सम्भव है. अतएव. जाराध्य देव वही हो .. 
सक्ता दै कि जिसमे अज्ञान-दोष का छेणमात्र भी नदहींहो । 
` जिनेरवर भगवन्त पूणं ज्ञानी धे । उनमें अन्नान-दोपथां ही 
नहीं । वे स्वेथा निर्दोष थे । | 


२ मिथ्यात्वं दोष--न्ान के अभाव मे मिथ्यात्वतो 

होता ही है। जहां तत्त्वो का सम्यम्ननान नही, वहां सम्यसुद्डन 
भी नहीं होता । मिथ्यात्वं ही के प्रभावः से जीव पापको, 
पुण्य ओौर पुण्य को पाप, अधमं को .धमं ओौर धमे को अधमं 
सानतादहै। स्थावरकाय्र जीवों-को अजीव ओौर-अजीव को 
जीव, आस्व को संवर ओरसंवर को आस्रव, वन्ध को 
निजैरा ओर निर्जरा को वन्ध तथा मुक्तिको संसार जौर ` 
संसार को मुक्ति मानता है। निर्दोष संयम-तप की साधना को . 
° जड्क्रिया ' ओर साधक को ' क्रियाजड़ ` कहता है । मिथ्यात्वं ` 
एसा विष है, जिससे आत्मा के ज्ञान-दशेनादि गुण विरत हो | 
जाति है जिस प्रकार कास्य-पात्र में रखा हुञा दही विषैला ` 
हो जाता है, तास्र-पात्रमें रहा हुषा दूध-दही ओौर घत ` | 
स्वास्थ्य के चयि. हानिकारक है, इसी प्रकार जहाँ मिथ्यात्व . ` 
, है, वहाँ सामान्य ज्ञान भी नहीं रहता; तव धर्म-परकाद्क देवत्व ` 
 तो-रहे ही कंसे ? अन्य देवोंमे मिथ्यात्वका स_इाव बताने 
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वारे विचार उनके साहित्य में मौजूद है ¦ इसक्एि देव 
नहीं माना जा सकता । जिनेद्वर्‌ भगवन्त में मिथ्या दोप 


लेग-माव्र भी नहीं था । पूर्वमवोंसरेही वे मिध्यात्व से मुक्त 
हो सूक े। 


३ अविरति दोष--दहिसादि पाप एवे चिपय-विकार 
पर्‌ अकू नहीं स्व कर अगंयमी रहना, एक साधक कै च्य 
मी योमनीय नहीं होना, तो परम बाराध्य देव. कैल 

कमे उपयुक्त हो सकता दै ?अन्य देव यविसत होते ह छन्द 
जीवो कै स्वस्यं कन भौ जान नहीं होना 1 करद्‌तो युद्ध करते 
करवत ह, यत्य ओर अदत्त ग्रहण मे भीवे निवृत्त नहीं 
होति ई । कई स्मी-मोमी मौर रागरंग में मस्त रहते हं । कौ 
सहिमक काते है, निन्तु स्थावराय जीवौ कौ घात त्तो 
उनके जीवन मे वनी दी रही । उनके ओर उनके रिप्य- 
परिवार के चिएु भक्त के यूँ भोजन वनता जीर उसमें पदु- 
वध करके मांस पका कर िन्छामा जाता 1 एन प्रकार जन्य 
देवो मे अविरति का दोष स्पष्ट पाया जाता है 1 एकः जिनेदवर 
भगवंवद्वीएमेहजो इस दोपमे पूर्णतेवा मुक्त रु सधना 
कालसेदही। 

४ फनम्र दोप--जिनेद्वर भगवंत ` मैः समान काम 
चिजेता अन्य यौन दौ सक्ता द ? गृदत्याग के वाद साधना- 
फाले भी वे पूर्णं निष्काम द्द्ते हं! देवगिनाए्‌ भी चन्द 
अपनी स्नाघधनासे नटीं दिगा सकी । पूणं यीत्तयाग दौ जनि कैः 


८ , ` आत्म-गुद्धि का.मूल तत्त्वत्रयी ` 





पूवं ही उस पवित्र आत्मा में सै कामविकार का वीजाग-- 
` वेदोदय--समाप्त हो जाता है! अतएव भगवान्‌ मे काम.दोप 
भी नहीं होता । वे पूणतया निष्काम होते है| 


५ हास्य दोष --जिनेख्वर भगवंत मेँ हास्य दोप नहीं 
होता 1. मनुष्य हँसता दै--मोहनीय ओौर ज्ञानावरणीय क्म केः 
उदय से ! कोई एसी वात देखने-सुनने या जानने मे अवे जो 
तकाल हंसी उत्पन्न करदे! जिसे सून कर उदास मनृप्य के 
मन मे भी हंसी उत्पन्च हौ जाय । यहु वात या तो पटले उसके , 
जानने में नहीं आई! यदि पहले सुनीदेखीहो, तोभी 
विस्मरण हौ गयादौ ओर हंसी उभा्ने के कलपु्णं ढंग से 
प्रस्तुत हई हो, तो हंसी आना स्वाभाविक है मोहनीय-करमं 
` की.अठाईस प्रकृतयो मे से हास्य भी एक प्रकृति है । परम ` 
वीतराग सवज्ञ-सवंद्दी को हंसी आती ही नहीं 1 वे.भूत आर 
भविष्य के सम्पुणं ज्ञाता होते हँ । उनसे कोई भी रहस्य छप 
नहीं है । अतएव उनको हंसी अनेका कोई्‌कारण भी नहीं. 
है \.जोः हँसता है, वहं मोही है गौर छ्दस्थ है 1 जिनेतर देवों 
मे यह्‌ दोष उनके चरित्र से. स्पष्ट. होता ह । किन्तु. जिनेदवर्‌ 
भगवंत इस दोप से सवथा मुक्त है । ` | | 


६ रति दोष--मनानुकूरू विषयों के. प्राप्त होने पर 
प्रसनच्च होना, सुखानुभव करना, इच्छितं वस्तु की प्राप्ति प्र 
तुष्ट होना ! भक्तो द्वारा प्राप्त , पूजा-सत्कार से संतुष्ठ 
होना । शब्दादि भौतिके सुखदं विषयों में आसक्ति-अन्‌रविति 
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मोहोदय के कारण होती दहै । जिनेख्वर भगवंत इस दोपसे 
सर्वेथा मुक्त होते. । , 

७ अरति दोष -- प्रतिकूक विपय प्राप्त होने पर 
अप्रसन्न होना । रति-दोध से यह्‌ उल्टा दै। अनिग्छनीय- 
.अप्रीतिकर शन्द-रूपादि भ्राप्त होने पर अप्रिय लगना, खेदका 
अनुभव होना ! यह्‌ भी मोहोदय से होता ,है । जिनेदवर 
भगवन्त इस दोष से भी सर्वथा रदित होते है । { 


८ शोक दोष--प्रिय वस्तु के वियोग ओर भग्रिय के 
संयोग से होने वारा रंज, शोक,.खेद ¡ शोक मे रुदनं एवं 
-उध्रुपति भी होता है! यह भी मोहनीय के उदय `का परि- 
णाम दहै । अन्यदेवोमे यह दोपर्हादहै। कोई त्रिया~वियोग 
से गोकातुर हुमा, तौ कोद माता भादि कै मिथोग से । 
जिनेरवर भगवंत मे यह्‌ दोप भी नहीं होता 
९ भय दोष--क्रसी निमित्त से उरना भय-दोप है । 
भय सात प्रकार कै ह;-- ॥ 
इहलोक भय--अपनी ही जाति से रना । मनुप्य का 
मनुप्य से चोर, डाकू, ओौर शत्रु से भयभीत होना । १। 
परलोक भय~मनुप्य का तिर्यच्‌, देव बौर नारक से 
डरना । परदोक में होने-वाछे दुः से डरना । २। 
आदान.भय--घन सम्पत्ति आदि का. चोर-डाक्‌ भौर 
राज्य आदि से विनष्टं हने का भय ।३। 
अकस्मात्‌ भय--अचानक किसी प्रकार का भय उत्पत् 
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होना अथवा अकारण दही भयप्रद विचार उत्य्र होना! 
अजीविका.भय--जीचिका के साधन व्रिनष्ट होने क्रा 
भय 1 अथवा वेदना भय--रोग से उत्प्च दु । इसके प्रति- 
कारके लिए इन्जेक्छन अपरेणन आद्वि मे भयमीन दीना 1५ 
जयद भय--अपयन, वदनामी, प्रतिष्ठा मंहोने चाद्टी 
हानि का भय ।६। | | | 
म॒त्य॒ भय--मरने का उर्‌ ।७। 
भयभीत होने वाटी जात्मा अयतत ` टोती. है1 उसके 
मन में धन, कुटुम्ब, शारीर आदिक प्रति मोह हौताद । उसीमे 
उनकी अरक्षा का उर वना रहता . है । अन्य देवों के टाथों मे 
शस्त्र होने का कारण भय ही है 1 श्रीजिनेदवर भगवंत सभी 
प्रकारके भय से रहित--निभेय होते दै । 
१० जुगुप्ठा दोष-- वीमत्स्य द्यो, . विष्ठादि 
दुगन्धी वस्तुओं, कणेकटु शब्दो, स्वाददटीन अथवा अप्रिय स्वाद 
वाके खान-पान, असद्य स्पर्शादि से घृणा होना} अन्य देवे इस्‌ 
दोष से मुक्त नहीं थे । -जिनेरवर भगवंत म यह्‌ दोष भी नहीं 
होता । । । 
११ राग दोष--श्रिय वस्तु परः राग--स्नेह्‌ होना । 
भक्तों पर अन॒राग कर कै उन्हं वरदान देना, उनका इच्छित 
. कायं करना आदि राग-दोष है । माया ओर लोभ कपाय, राग 
के अन्तगेत है 1 .जिनेरवर भगवंत इस राग--स्नेह॒--प्रेम दोष 
से सवेधा वंचित हँ । । 
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१२ देष दोष--मप्रिय पर द्वैप होना। राग के 
विपरीतः देष, कध सौर मान कपाय से उत्पन्न होता है 1 जिसके 
मन मे अप्रीति दी, किसी के भ्रति रोप एवं मात्सय भावदहोः 

वह्‌ देप का पात्र ह! यह्‌ द्वेप-दोप भी जिनेश्वर भगवंतं 
नही होता । 

१३ निद्रा दोष-नीद मे तौ व्यक्ति अनजान 
येभान-सा रहता है । उसे नात दी नीं होता कि कौन बाया, 
कौन गया, कयाहो र्हा) द्शनावरणीय कर्मके उदयसे 
होने वाली निद्रातो साधारण मनुष्यों जंसी स्थिति वततलाती 
है । अप्रमत्त श्चमण मेंभी निद्रा नहीं होती, तच जिनेश्वर 
भगवंत्तमे कंसेहो सक्ती दहै ? भगवान्‌ इस दोपसे सर्वथा 
रदित होते है। 

१४ दानान्तराय दौप-दान देने की शिति को 

` तेकने वाला कर्म-मल 1 इस मल के क्षयोपशम मे आत्मामें 
दान देने की दाविति विकसित होती ह । यदि यह मल पूर्णल्प 
सेनष्टहो जाय तो दान कौ उत्तमौत्तम अनन्त शक्ति पूर्णं 
स्यसे प्रकट दो जती ह 1 चिनैद्वर भगवंत को यहु शवित्तं 
पूर्णरूप से प्राप्त थी । दानान्तराय का पात्र कग, आधिक 
-अभाव-प्रसित व्यक्ति तोहोता हीह, जिसके पास दानमे 
दौ जाने वारी वस्तु का मभावरहै। किन्तु वे साधन-त्तम्पन्न 
व्यवित्त भी इस वाधा से युक्त होते ह--जिनके प्रास दान देने 
की वस्तु है, यौग्य याचक भी नीर कुगलतापूरवेक याचना भी 
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समणिनण्मनपनोननननणो दमन अननक 
केर रड़ाहै, दाता दान करता चाहुना भी है,. सौर दात्र के 
सुफल से परिचित भी है, परन्तु सन मं किती प्रकार की 
 हिचकिचाहट उत्प हौनेसेया किसी के कुछ अड़गा क्गा 
- देने पर दान नहीं दिया जा सकता । यह्‌ दानान्तराय कमं के 
उदय का परिणाम दहै) 


अन्य मान्यताओं मे ईद्वर को स्वेनवितिमान, सृष्टि की 
रचना करने वाला-उत्पादक, समस्त जीवों का पाठकपोषक 
माना जपता है, किन्तु उसके उत्पत क्रिरे हृए जखों करो 
~ मनुष्य अभावों से पीडितं रहते है । उनके सक्त भी अर्थाभाव 
से दुःखी देखे जाते है, परन्तु वे उन्हें इच्छित वस्तु .का दान 
देकर सुखी नहीं करते + इसमे दानान्तराय के दोष से दूषित 
पाये जाते हैँ । | 
, प्रदन-क्या. जिनेद्वर भगवन्त किसी को . घन~-धान्य 
च द्वि-सिद्धि जौर कृटुम्ब-परिवार आदि इच्छित वस्तु का 
` दान करते हँ ? उनमें दानान्तराय का दोष नहीं होता 
`  इसच्यि वे तो भरपूर दान देते होगे । | 
उत्तर-जव वे गृहस्थ . अवस्था मे भौतिक-साधनों से. 
` : यक्त रहते है, तव भौतिक वस्तु--स्वणं कां इतना दान करते 
` : हँ कि जितना अन्य कोई नहीं कर सकता । वे एक वषं पयेन्त 
- प्रतिदिनं एक करोड आठ राख स्वणे-म्‌द्राओंकादान करके. 
. . -सारे आधिक अभाव को समाप्त कर देते हैँ गृहत्याय करने के . 
` ; पदचात्‌ वे सवथा अकिचन रहते हैँ । दान क्र. भौतिक सामग्री 
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तौ क्या, एक तिनका भी वे अपने पास्न नदीं रवते । इसच्यि 
भौतिक वस्तुकेदानकातो प्रथन ही नहीं उठता 1 दूसरी 
वात यह है कि भौतिक चस्तुएं नशवान्‌ दै । वे नष्ट हौ 
सवती है सौर उनका वियोग भी हो सक्ता जित्िषा कर 
व्यक्ति प्रसन्न हता दै उस वियोगसे दुःखीदो कररोनाभी 
पड़ता है 1 इसक्ए एसी वस्तु कातोवे स्परयं भौ त्याग 
कर चुके हँ । जिस महान्‌ परमोक्छृप्ट शाद्वत्‌ `सृख को वे 
प्राप्त करने वि ई, उसी परमोच्छृष्ट धरं का महादान वे 
करतेहीरहै। 


प्रदनल-तीर्थकर भगान्‌ धनधान्यादि का दान नहीं कर सके, 
तौ उन पर दानान्तराप्र-कर्मे का उदय होना क्यों नहीं माना 
जाय ? 

उत्तर-कर्म के उदय कौ. वाघकता कै कू कारण 
ईै-१ योग्यता भौर साधन का सूर्वेया अमाव--असं्ली जीव 
अीर नारके तया तियंचवत्‌ २ साधन जर्‌ योग्यता होते हृष 
भी विपरीत मान्यता से देनेकी भावना नहीं हीना ओर 
३ योग्यता, सायन, पात्र, श्रद्धा मौर नात्रा होते हए भी कोई 
एसी वाधा.उलत्न हौ जाय कि भिस्ते भावना सफक नहीं 
दोक । दनमेमेएकभी कार्ण नहीं होने से जिनेरवर 
भगवन्तो में दानन्तराय का उदय नहीं माना जा सक्ता । 
वे स्मत नन्तराय-कमे नष्ट करमेहीतीर्यकरदृएुह। ` 

जिनेदवर भगवन्तो का वोधिदान, मभवदान, शतदान, 
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कृर मनुष्य दूसरे शवितशाली से उरता दहै ओर उससे. 
सुरक्षित रहने के किएु-विविध भरकार के रस्त धारण करता 
है 1 उनके शत्रु भी होते है, जिन्हँ वे मारते हँ । . यहु स्थिति 
भौतिक-ल्गाव के कारण होती. है । पुद्गखानन्दीपन के 
कारण एेसी स्थित्ति बनती है ओर यह्‌ दशा जिनेतर देवों के 
चरित्रों में स्पष्ट दिखाई देती है 1 
वीर्य--रवित्त तीन प्रकार कौ है--१ काल-वीये २ पंडित 
, वीयं ओर ३ बाछ-पंडित-वीयं । ` | क 
 वीर्यान्तराय का अर्थं है--रक्ति का अवयेध । अन्तराय 
के क्षयोपशम से दाक्तिका कछ विकास.होताहै ओौरक्षय से 
होता है--परिपृणे विकास । 
 बाख्वीर्यं का अर्थं है--आरभ-परिग्रह विषथविकारयौर 
कषाय पर कू भी आत्म-नियन्वर ण नहीं रखने .वाला अविरत 
जीव | प्रथम गुणस्थानसे ठ्गा कर चतुथं गुणस्थान तक के. 
सभी अविरत जीव “बाङूजीव"' हैँ । । 
पण्डित वी्य--आरम्भ-परिग्रहु, , विषय-विकार ओर. 
अठारह पप के त्यागी सवंविरतं साघू-साध्वी । गुणस्थान ६ 
से १४ पयन्तं चारित्र-सम्पन्न । 
 वाल-पण्डित वीयं--आरम्भं परिग्रहादिके अं रूपसें 
त्यागी । प्रथम गुणस्थानी देश-विरत श्रावक । 
उपरोक्त तीनो भेदं विरति की अपेक्षासे है. शारीरिक | 
अथवा जथिक्‌ सस्पनच्ता की अपेक्षा से नहीं । भौतिक अपेक्षा. 
तो कई वाल्वीयं वाले भौ शेष दो से बठु-चंढ्‌ कर होते है । ` 


न 
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जो जीव सम्यक्त्व पूर्वक आंद्चिक कूपसे भी विरत नहीं है, वह्‌ 
वाक ' है--किर भदे ही वह्‌ प्रथम गुणस्यानी हो या चतुर्थं 
गुणस्यानी 1 पचम गुणस्थानी वारपण्डित है ओर सापाधिक- 
चारित्र से लगा कर - यथास्यात-चारितर तक के सभी महत्मि 
पण्डित ` है 

जिनेद्वर भगवंत मे शारीरिक ओौर ,आत्मिक वीर्यरक्ति 
पूर्णं रूप से विकसित्त होती है । 
इस प्रकार परम आराध्य देव-तत्वमे जिन दोपोंका 

अभाव होनाःचाहिये मौर जिन मात्मिके गुणी का पूर्णरूप से 
चिकास हौना चादहिपे, वह्‌ जिनेदवर भगवंत मेँ होता है 1 

' उपरोक्त जठारह्‌ दोषों का चार धनघाती-कर्म मे समा- 
वेश हौ जाता है । यथा--च्ञानावरणीय-कम, प्रथम दोपसे 
सम्बन्धित ३्वा निद्रा -दोप द्ंनावरणीय-कमे काह 
१४ से १८ तक के पचि अन्तरायु-क्मं के फलस्वरूप दै मौर 
शेप २.से छयाकर १२ तक के.ग्यारह्‌ दोप मओहनीय-कर्म का 
परिवार दै । इनमे ,से दूसरा दर्शन-मोटनीय का है-मौर १० 
चासि-मोहनीय. के ह! चार घाती-कमं नष्टहोनेसे सभी 
दोप नष्ट हौ जति । सव से. पहले नष्ट होत्रा ईै-दर्ानः 
मोहनीय--दुष्टि विकार इसके-वाद चारतर-मोहनीय के 
दोप करमशः नष्ट होते ई 1 क्षेप तीन घातकं एक साय 'नष्ट 


देते 1... । 


जिनेश्वर भगवन्त सवज्ञ-सवद्ीं परम चीतरागी हति 
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है । संसार की समस्त वस्तुर््--अणु ते क्गा कर विदाद्टतम ` 
तक ओौर उनके अनादिं जनन्त भृत-भविष्य कौ मूक्ष्मततम अवेर्था 
के भी ज्ञाता-दृष्टा होते ह । उनसे कोट भी वातत गुप्त नद 
` सकती । केवटन्नान एसा सम्पूणं ज्ञान दह कि उसमे संसार की 
सभी वस्तुं खीर प्रत्येक वस्तु कौ तीनों काल की समस्त पथि 
 प्रलयक्ष हो जाती है! जिस प्रकार एक आरसी (दपण--करचि). 
का गोला किसी मध्यस्थ भागम अधर खा हौ; तो उसमें 
 चारोंमोरकी समी वस्तुं कां प्रतिविव पडता है। इसी 
प्रकार केवलज्ञान में भी समस्त. वस्तुं प्रत्यक्ष होती दै 1 दर्पण 
का-उदाह्रण तौ आंशिक है । केवलज्ञान के लिए कोई उदाहरण 
ही नही, जो पूरा उतर सके 1 उत्तराध्ययन सूत्रअ. रेमे 
केवलन्नान कों सूयं कीः उपमा दी है यथा-- 
^“ .उग्गओ - विमले भाण्‌; ` सव्वलोयप्पभ्ंकसे "` 
( गाथां ७६:)तथा--“ सव्वण्ण्‌ जिणघक्खरो ” (गां. ७८) 


किन्तुं सूं की उपमा भी एकदेशीय है । यचपि सूर्यं अपने. 

` प्रभावक्षेत्र को `प्रकारित करता है, परन्तु उसका प्रका भी 

` आवरण से. र्कता है ओर वस्तु की ऊपरी सतह्‌ को ही प्रका. 
शित करता है }' सूर्यं के प्र॑काडे से यस्पर्घित भाग वहत वडा 

है ओरं सूयं तो अस्तभी होता है, वादल उसे ठक देते है ओर 
ग्रहण कग कर वदरंग कर देता है। किन्तु केवलज्ञान सै अंप्रका-. 
शित कोई वस्तु ओर उसकी कोई भी पयय ' नहीं रहती । 
केवलज्ञान उत्पन्न होने के वाद. सदा स्थायी--अपर्यवसित रहता 


„~ 
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है। इमे किसीभी प्रकारका आवरण नहीं ठग सकता । 
केवलनान अपना उदाहूरण भाप ही है । 

केवलन्ञानी भगवन्तो की ज्ञान-रक्ति. को नापने की शक्ति, 
हमारे जसे मलिनमति , वाणो में नहीं है-। जिस्‌ प्रकार सिद्ध 
भगवन्तो के स्वरूप एवं सुख को समञ्चन में तके की, कसीटी 
अनुपयुक्त है 1, कहा. दै कि--“ सव्वे सरा गियट्ति, तक्का 
जत्थःण विज्जद, मई तत्य ण गाहिया.।.. 7; 


"--ज्हां सभी शब्द असमथ 'हो जति ह, वहां तकं नहीं 
चलता ओर मति कीगरत्ति भी व्हा कुण्ठित हौ जाती है। 
{सआचारांग सूव्र १-५-६) 

यही स्थिति केवलज्ञान के विपयमें भी है 

` जिनेदवर भगवन्तं का ` चरि 'पूर्णख्प से निर्दोप"यौर 
परमोत्तम होता है। पचि ` प्रकरके चारित्रं भें ययाच्यात 
चारि सवं "से उत्तम ओर उक्छृष्ट होता है । इस चारि से 
वद कर अन्य" कोई ` चारित्रं नहीं हो सकता! । उनका उपदेदा 
निर्दोप एवं गुणवद्धंक होता ह । वे एसी कोई वात नहीं कहते 
जिससे किसी प्रकार का दोप उत्पन्नहो। "` 
अरिहित भगवान्‌ की परम वीतरागता का परिचय उसके 
प्रथम गणधर (जो पचास हजार साधु-साध्वी में अ्रस्यान रखते 
धे) ,के चारित्र से जात होती है. गणधर-भगवान्‌ की-श्रमण 
भ्रगवान्‌ महावीरं प्रभु पर जनन्य भव्ति थी । पू्वेभवो का स्नेह्‌- 
सवंघ भीथा ही । वेधिका समय भगवान्‌ के निक्रट ही रहते 
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थे । उनका चारित्र उत्तम थां ओर वे निरन्तर वेले-वेरे की ` 
तपस्या करतें रहते थे । उनकी छोटी-सी भूक के लिए उन्द 
आनन्द नासक श्रावक.के पास (जो श्री गौतमस्वामी को गुरु ` 
स्थानीय वन्दनीय एवं पुज्य मानता था) अपनी भूल सुधारने ` 
ओर क्षमा-याचना करने भेजा । भगवान्‌ के मन मेँ अपने प्रधान .. 
शिष्य एवं प्रथम गणधर के प्रति रागभाव होता, तो वेलेके : 
तपके पारणेके च्यि रये हृएु आहार कोर्योँहीधंरारहने . 
दे कर॒ आनन्द श्चावक को खमाने नहीं भेजते। कम से कम यह्‌ 
तो कहते ही कि--“अरे गौतम ! त्‌ वेले का पारणा पहले, 
कर छे, फिर खमाने जाना," अथवा “वही सेखमालछे 1: ` 


गौशाटक ने भगवान्‌ महावीर प्रभुके दो रिष्यों को. 
जला कर भस्म कर. दिया ओौरः भगवान्‌ पर भी तेजोकेदया. 
छोडी थी । प्रभु को.छह्‌ मास तक.व्याधि रही, परन्तु भगवान्‌ . ` 
के मन में गोशालक पर तनिक भी रोष नहीं. आया । भगवान्‌. ` 
के श्री गौतमस्वामी आदि अनेक एसे शक्तिशाली शिष्य थे जो. 
गोशालक को क्षणमात्रे मे.राख का ठेर बना सक्ते घे ।-परन्तु 
भगवान्‌ की शिक्षा के. अर्‌सार सभी शान्त एवं समभावयुक्त . 


रहे । ये ` उदाहरण उनकी - परम वीतरागता के प्रव 
` प्रमाणदहेै। | 


संसार मे जनादि-काल से जन्म-मरण, रोग-शोक, वियो- ` 
- मादि दुख संहते ओर. रखडते-भटकते हुए जीव को शारवतः ` 
अनन्त सुख का मागे वताने वाला यदि संसारम कोई दै, तों 
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की स्तुति करे हए उन्दँ--"“ अभयदर्याणं, चक्खुदया्णः 
भमरगद॑यार्ण॑, सरणदयाणं......-विक्ञेयण दिये] 


जिनेख्वर भगवंत जीवों को मृक्ति का मागं बताते हुए 
कहते ईै--“ संबुज्खह क्रि ण ॒वुञ्क्ञह्‌ ? “--पुखा्थियो ! 
सम्नो । अनाद्विकारुःमे भयानक एवं अस्य दुःखो को सटते 
हुए भी तुम सावत सुख के उपाय को क्यौ नहीं समस्ते ? 
जैन-दर्यान "परमात्मा* या 'ईृव्वर' नामकी किसी एक 
सर्वोच्च सत्ता कौ स्वं कार नहीं करता, जसु कि अन्य मारतीय- 
अभारतीय आस्तिक-दन्लंन मानते ई । जंनदद्यन प्रमात्म-दश्ा 
अवदय मानता दहै, जिसे अनन्तर जीवों ने भराप्त कर-ली जौर 
भविष्य मे भी मनन्त अत्मा .परमात्मा वेगी । जोशी 
आत्मा पस्मात्मा ह ओर होगी, वे सरव अपनी साधना से 
ही टोगो । जिननद्वर भगवंत भी मपनी साधनाके वल परर 
दी रिहत हकर हमारे प्रमतारक षनेर्ह। वेञातमाको 
परमात्मा वनने की साधना वतते ह, परन्तु किसी-को अपने 
लं से अ्ीर्वादि देकर परमात्मा नहीं बनाते, जैसा कि अन्य 
; देवो कै विपयमें कटा जातादैकिवे अनुग्रह्‌ करके किसी 
को मुक्त कर सक्ते हं । वस्तुतः यह्‌ कथन असत्य है ¦ भगवान्‌ 
दादवत सुख का मागे 'वताने" वे दै, “वनने” वकत नदीं 1] 
यदि किसी के अनुग्रह्‌ से जीवो की मृक्तिहो सकती होती, तो 
संसार मं जन्म-मरणादि हौवादही नहीं । समी मुक्त हौ जति । 
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एते यसित भगवान्‌ प्रथम तत्व के रूपमे हमारे लिए. 
परम आराध्य हैं । इन्दी से धमं की उत्पत्ति होती है । इन्हीं 
के वताये मागे पर साधु, सावी, श्रावक यर श्राविका ल्प ` 
चतु्िध संघ चर कर अपना आत्म-कल्याण करते है 1 इन्दी 
के, उपदेल का संकलन .कर के गणधर भगवंत आगमो की. 
रचना करते हँ ओर आचाय उपाध्याय एवं साधु-साध्वी. न्दी 
आगमो के अनुसार हमे उपदेड देते हैँ 1 . त 

एसे परम आराध्य अरिहुत भगवतो के चरणो में हमारी 
वारवार वन्दना ह । | 

हमं कितने भाग्यशाली दहैकि एक दरिद्र को अनमोल. 
रत्ने मिलने के समान हमे अनायास ही जिनेदवर देव का प्रम ` 
पावन धमे-रत्न मिखा है + हमारा जन्म जैनकुक मे हुमा ओर 
अरिहूत भगवत जसे सवं श्रेष्ठ देव-तत्त्व की अराधना का 
उत्तम अवसर मिला ह । इस उत्तम अवसर को भौतिक चका~ 
चधि ओर कृतकियों के मायाजार में उलञ्च करं खो नहीं देना 
चाहिये 1. जिस प्रकार रत्नादि सम्पत्ति को लृटने वे.चोर. 
लृटरे बहुत हीते है" उसी प्रकार धर्म-घन को टूट कर हुम 
जिनधमं से वंचित करने वाले, भौतिकवाद मेँ उलन हुए. 
मिथ्यादृष्टि करई हैँ । उनसे सावधान रहना चाहिए | 


लार तत्व 


देव-तत्तव घ्रमरूपी . कल्पवृक्षं का मृ है ` ` गौर गृरतत्त्वः 
उसकी. लाखा-प्रलाखा है । भरत-क्षेव मे `इस.कख मे देव-तत्त्वः 


- ~ ~ - गुरुत्व ` “` २ 
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चिद्मान नदीं दै, किन्तु सुत-तततव वियमान दै, जो.देव की. 
अआननानुन्तार ध्रमं का पालन करते हुए यौर भव्य जीवोंको 
उस धर्म का प्रित्रय कराते हए धर्माभरिमृ करते. । वे संसार 
मे जिनघर्मं क्रा.प्रवर्तन क्रते ह मीर भन्ध जीवों का. उपकार 
करते ह ।,. .. 1... 

नमस्कार महामन्व के पचि पर्दोमें प्रथमके दो पद देव- 
तत्व के ह जीर दप तीन तत्व गुर प्रद के टु, जिनमें आचाय 
उपाघ्याय भौर साधु-माध्वोर्है) ये त्तीनों .पद जिनेश्चर.देव 
की आना के आराधक हं आचार्यं भगवन्त जिन-रासन के 
नायक होते ह 1. चलुविध संघ कै धर्म-लशासक एवं जिनेदवर के 
प्रमृख-प्रतिनिधि ह । स्वयं. ज्ञानादि. पचि आचार का पाल्न 
करते ह ओर दूसरों से कस्वाति ह । चाये भगवन्त मोक्ष-मागे, 
पर गति करने वाचे सार्य के महासायेवाह होते है । जिनेदवर 
भगवंत के धमृ-साम्राज्य.के वासक, भचा भगवंतं होते हैं । 
धमे शासन की सुदृदृता का उत्तरदायित्व माचा्यं महाराजं पर 
दै! वे सपने अधिनस्थ साधु-साध्वयों की शुद्धता सारणा 
(ज्ञानाचारादि कौ सुरभा एवं वृद्धि ' करने) वारणा ' (ज्ञाना- 
चारादिमेंब्रूटि होती हो, कोई मर्यादा का उ्ट॑वन कर रहा 
हो, तो उसे रोकने} गौर धारणा (सद्गृणो को धारण करवाने) 
मे तत्पर एवं आचारे श्रुत बादि गुणों कौ बात्मनिघि ते परि- 
पूर्णं होते ह। एमे खाचायं भगवंत, गृठ के प्रथम पदै युद्घोभित 
देते हं 1.जिस पद को गौतभादि,गणघर भगवतो ने सुशोभित 
किया, जौ पद तीर्थकर भगवतो से उत्तराधिकार में परम्परा 
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व 
से प्राप्त हमा है । उस पद पर रहे हए धर्माचायं, मुरुषद पर .. 
सुगोधिततदैँ। व छ 

आचाय भगवंत के वाद उपाध्याय भगवंतं महामन्त्र कै. 
चौथे पद प्र जासीन है । . वे श्रुतज्ञान क आकर, वेहुश्रृत एवं ` 
गीतार्थं होते हँ । साधु-साध्वियों को श्रुतन्नान का अभ्यास कर- ` 

वाना उनका मृख्य कायं है । ये महात्मा भी हमारे. गृरपद 

पररह | 

महामन्त्र के परचि्वे पद के स्वामी सर्वत्यागी श्रमण-निर््रथ 
भी गृरु-पद के धारक हैं | 

पाच महत्रत अर पच्चीस. भावनाभों से युक्त, रात्रि- ` 
भोजन का सवथा त्याग, पांच समिति, तीन गुप्ति के पाल्क, | 
नववाड़-युक्त ब्रह्मचयं के धारक ओर सत्तर प्रकार कै संयमका 
प्रान करने वाले होते हँ । संयम के सत्तरह्‌ प्रकार ये ह;-- । 

१-९ पृथिवीकाययादि पाचि स्थावर, वेशद्रियादि चार त्रस, 

जीवकाय की यतना करना, इन्र किसी प्रकार का क्टेश 
एवं खेद नहीं पहुँचाना । | 

१० अजवक्ाय सयम वस्त्रादि उपकरण बहुमूल्य न्ह _ 
खना, जावच्यक उपधि से विशेष नहीं रखना, - वस्त्रादि पर 
मूर्च्छा नहीं रखना । 


११ .प्रक्ना. संयम--चल्ते-फिरते, सोते-वैव्ते, वस्वादि 
उठते-रखते सावधानी पूर्वकं देखना । 


१२ उपेक्षा संयम--असंयस.के कार्यो में उपेक्षा करना, 





गुरु तत्व , २५ 


91111100 00000000 


मिथ्याद्ष्टि, पासत्या, कशौखिया, स्वच्छन्दाचारी आदि को 
उपेक्षा करना, उनसे परिचय नहीं वडाना 1 वि 
` १३ परिस्यापनिका संयम--मलःमूत्रादि 'प्रठने - योग्य 
वस्तुको निर्दोप स्थान पर यतनापूर्वक परटना 1 
१४ ग्रमा्जन संयम--स्थान वेस्त्र-पात्रादि की यतना 
पूर्वक प्रमार्जन करना । ` ` 


१५ मनः संयम--मन मं विषय-कपःयादि पापपूणं विचार 
नहीं लाकर धमम-भावुना युक्त रहना । , , " 

१६ वचन-संयम--हिसदि पापकारी, मर्म॑कारी, भाघात 
जनक, अप्रमान कारक यावत्‌ सदोप वचनः, नहीं वोखकर, 
आवदयकता होने पर निरवद्य वचन बोलना । 

.. , १७ काय-संयम--सोते-वैठते, चरते-फिरने ` मौर करंसी' 

भी प्रकार कौ प्रवृत्ति विवेकपूरवंक यतना सहित निदप रीति 
से.करना 1: : ५ ५ 

उपरोत्रत सत्तरह प्रकार मे संयम पल्ने वे अनगार 
भगवन्त, सत्ताईस गुणो मे युक्त होते है । वे २० गुण ये ह;- 

१-५ पचि महात्रतों का पालन, ६-१०' पचि 
इन्द्रियो का निग्रह, ११-१४८ चार कषाय का विवेक, १५ करण. 
सत्य, १६ योग-तत्य, १७ भाव-सत्य १८ क्षमा, १९ वैराग्य, : ० 
मन-समाधारण, २१ वचन-समाधारण, २२ काय-समाधारण, 
२३ जनि सम्पन्नता, २४ द्ने-सम्पन्नता, २५ चारि सम्पन्नता, 
२६ वेदना सहन गौर. २७ मृत्यु सहन । -ये सत्ताईस गुण 


^ 


२६. आत्म. बुद्धि का मूक-तत्वत्रयीः 


॥ 


अनगार भगवन्तो के है । 


 द्िपतादि पाच अल्ल, सात्र-भोजन, पृथिव्या. छ 
काय की हिक्रा, आहार उपधि . भौर. शग्वादि -अकत्पनीय्‌, ` 
गृहस्थ के क स्यादि पात्रमें आहार कश्ना, कर्सी जदि आसन 
पर्‌ वैठना ओर पठंग आदि पर सोना. स्नान .करना ओौर 
दारीरादि की णोभा वड़ाना-ये अठारह स्थान श्रमण-निग्रन्थ 
के लिए सदव त्याज्यर्ह 1 ` - 

नि््रन्थ गुर “अनगार कहखांते दहै । अनगार का अथं ` 
दै--गहत्यागी । जिसने गृहस्थ सम्वन्धी सभी व्यवहारी एवं ` 
सम्बन्धो कात्यागकर दिया दहौः। जिनके रहने काससार मं 
अपना घर नहीं हो । जो गृहस्थो के अपने च्वि बनाये हो, . 
एसे निर्दोष स्थान मेँ.ठ्हसतेहैँ। वेनतो स्वयंघर वनतिदहैः 
न दूसरों को घर वनने कीःप्रेरणा देते है.ओौरन धर वनानि 
का अनुमोदन करते है" भले ही वह्‌ घर, जाति समानं “यां ` 
धर्मस्थान्‌ के लिये वनाया जाता हो--वनाया भया.हो 1 .. 

निग्र्य-श्रमण “चिक्ष” कहुरते है । निर्दोष. .िक्लाचरीः 
से ही वे आहार-पानी, वस्त्र-आाश्चय आदि.प्राप्त करते.है } वे 
स्वयं आहारादि नहीं वनते, पचन-पाचन नहीं-करते, न दूसरों 
से करवाते हु, पचन-पाचनादि क्रिया का वे अनूमोदनभी नहीं. . 
करते, इतना हीं नही, वे पचन्‌ पाचनादि क्रिया को प्राप मानते ` . 
` ह । गृहस्थ अयते बौर परिवार के किप अषहारादि बनाते ही. ` 

है, उसमें से थोडा-थोडा, (इतना † जिसे उन्हे फिर से . 
, नहीं वनाने पड़) छेते है । यदि ` कोई. गृहस्थ गाव में सन्त". 


